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8 रा कक्ष अतुसंकन ओर प्रेक्षप चॉफए, 200. 
0 

'कंचक सेके, कृष्ण कुल, उत्त रूठो, दुदूल सैशकत, शुजेश आल, 
का पेसल, काले शो, लक पाण्ड, स्‍थान ज्स, बाह्कि चरकष्ठ, 

मा कमी, सोकिका कर्क, पुशौल तल 

लस्ण-सकत्ववक - सतिका धुल 

अिकांझल - चोएक किला 

कहना कण आतधरण - कि कपल 

जडीकी: ऑ्जेका - जं कुछ, तन और, ब्यात पका 

आधार जापन 

केक कक कस: लिरेफक; तषपौग क्र अतुकधान और अत ऋण, 

3 हिललो: गेम कथा काकय. अंक निधमकू केलीय कैम पैक 
स्थान, राय शौक आतसंधन और एशे्षण पर, नई हल! प्रोक के: के. 
किक, गरतगक जि लिप, कब शक मपुख्यान और प्रकिवण 
कफ का दिती गरफेस एक शा, विभाएयअ, भाक् विन, गौ शौक 
अत ओर पका फहर, रा ल्ल: परफेस! मजा गुर, आप, तह 
नाम, पद रौकाक अलनुभधात और परककाण पा, दिल्‍ली 
कोन सपीक्ष समिति 

से अोक आरती: आधे कुलपर, कहात॥ गा आती हि 
लव, व: पोफेशा पीर अनुननः खान सिशनाथ्न ैिक ऋजगर 
'िसाए जाँिया बिसिया इस्लापया, ले डा. आए कद, हरी वि 
'हिलसो विसवियलय दिल्‍ली; डा. झ्वरम सिसा, गई ,. आई एन. एवं एफ. 
कु सु तुला हम, निदेशक, रैशनल चुर दल, ँ हललौः औ रोहित धनसन, 
अर, हहाहर, जार 


और केक पक पे 
अत सकते सच, सतत शोक आता औ कण रण थे अर 
'ज हिल ।॥8॥ कु ,कतित कण रतन शीत इस ही 30, कछप्त कप मर ७. 


हा आह हतमधत 


(38 आ8।-7430-8/6-0 (सका और) 
अन्‍कातका0-झाहस 
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रस, के प्रात खिल के रूचौतप 
"कम रआपण केक थ हार घर न किले ॥॥ 2० कर । हा ->छटफ 
2 222222202:20/ 
5 हु 7 शत साकौस आकर »० 8५ चोष :0७ २६०४, 
+ पका रेल जल पतन सन ना बच पनआण १0 
मरते भला स्लाका पवहक ॥॥ ७ जी /एकाउलक 


रस्ाल हक 
कक, अर रण: है उलकग?.. च कधपाल अमन: कै कण 
कर सपाक.? ही डयत.. का व्कल इक... कक कफ 


जमाल 


चावल 


एक दिन जमाल के घर कोई नहीं था। 
मदन उसके घर खेलने के लिए आया हुआ था। 


न उन दोनों को ज़ोर से भूख लग रही ही भी 


रसोई में कुछ भी पका .हुआ नहीं था। 


उनको खाने के लए कुछ नहीं मिला। 
दोनों सोचने लगे कि क्‍या बनाया जाए। 


मदन ने कहा कि चावल बनाते हैं। 
जमाल को भी यह बात पसंद आ गई। 


उसने ढेर सारा चावल पतीले .में डाल दिया। 


जमाल ने हरी-हरी मटर छीली। 


मदन ने आलू और प्याज़ भी काटे। ६ कहा 
जमाल ने चावल धोया और पतीले में पानी डाल दिया। 


जमाल ने पतीली आग पर चढ़ाई। 
मदन ने चावल में कटी हुई गाजर डाल दीं। 


जमाल ने पतीली में प्याज्ञ डाल दिया। न 
वह पतीली में झाँक-झाँक कर देखने लगा। 


उसने चावल में थोड़ी-सी हल्दी मिला दी। 


| न्‍न्‍म व्दव <<प5 बी ०8 52 व ६. 
दोनों पीले-पीले चावल को उबलता हुआ देखते रहे। 
मदन ने चावल निकालकर जमाल को चखाया। 


४ हज 2 के 
जमाल को चावल कच्चा लगा। 
उन्होंने चावल को और उबाला। 


८“ब--डछ 
दोनों चावल खाने बैठे। 
मदन ने ऊपर का चावल लिया जमाल ने नीचे का। 


 जमाल के चावलाकाले-पीलेथे। | 7. 
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